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ज्ञानामृत के विषय में 


गन्म 


ईश्वरस्वरूप स्वामीजी महाराज की उत्रीसवीं महासमाधि-तिथि पर, 
समस्त भक्त जनता को एक अनुपम भट समर्पित करते हुए ईश्वर 
आश्रम टस्ट अपार हर्ष का अनुभव कर रहा हे। यह बह अक्षयनिधि 
हे जिसका बार-बार उपयोग करने पर भी अपचय न होकर सतत 
उपचय ही होगा। स्वात्मसाक्षात्कार का साधक बनने के रूपमें 
यह गागर मेँ सागर है। कश्मीर शैवदर्शन की प्रमुख धाराओं का 
इसमे जो प्रवाह है वह त्रिवेणी संगम सा अपवर्गं साधक हे। 
जनसाधरण इस ज्लानामृत का पान करने से अवश्य ही लाभान्वित 
होगा ठेसी दृट्‌ धारणा हे। 

रेडियो श्रीनगर कश्मीर केन्द्र के हम आभार हैँ कि बहुत परिश्रम 
करके उन्होने हमे रिकार्डिग संग्रहालय से वार्ता को उपलब्ध 
कराके हमारी चिरकालिक साध पूर्ण की। हम उन्हं पुनः धन्यवाद 
देना अपना कर्तव्य समञ्चते हे। 


हर्ष का विषय है कि टस्ट के अधिकारी इस भेट वार्ता का मौलिक 
८.7. भी शीघ्र ही सुलभ कराके भक्तजनता का उपकार करेगे। 


सचिन 
ईश्वर-आश्रम टरस्ट। 








` ज्ञानामूत 
(यत्‌ पीत्वा मोक्ष्यसेऽशुमात्‌) 


सदगुरु के मुखारविन्द से शैवदर्शन की बारीकियोँ को समञ्ने के 
लिए तथा जनसाधारण तक इसके प्रचार प्रसार के लिए ई° सन्‌ 
1972 मेँ ईश्वरस्वरूप स्वामी लक््मणजू महाराज के साथ उनके 
आश्रम ईशबर निशात श्रीनगर में रेडियो कश्मीर श्रीनगर ने एक 
वार्तालाप का आयोजन किया था। प्रायोजक उस समय के केन्द्र 
के निर्देशक श्री के° के° नैयर थे ओर उन्होने अपने साथ शेवदर्शन 
के प्रकाण्ड पण्डित स्वा० (प्रो) नीलकण्ठ गुरुटू तथा प्रो 
मखनलाल कुकिलू को विषयज्ञाता के तौर पर सह सहायक के 
रूपमे लाया था। 


पुस्तक मे संकेतित नाम - 

के० के० नैयर = के० के० नै 

प्रो नीलकण्ठ गुरुटरू = नी° क° गु 
प्रो मखनलाल कुकिलू = म० ला० कु 


के० के० नै० : हम सुनते हैँ कि स्वामी रामजी जन्म से ही सिद्ध 
थे, यह मने कहीं पटा है। तो क्या यह बात आपके बरिमेंभी 
कही जासकतीहै। 

स्वामीजी : कौन, हमारे परम गुरु 2 

के० केण नै० : जी। तो आपके बारे में भी यह बात कही जा 
सकती है या नही? 

स्वामीजी : यह तो मे नहीं कर सकता हूं कि भँ जन्म से सिद्ध हूँ 
यासिद्धहो गया हूं यासिद्ध बनने का प्रयत्न कर रहा हु 

के° के० नै० : तो फिर हम इस तरह से इस बात को ले कि जिस 
मंजिल पर अब आप पहुचे हैँ वह कब आप ने शुरू की? इस 
रास्ते पर कब आपने पांव रखा? 

स्वामीजी : भै छः साल का था जबभेँ इस रास्ते पर चला ओरभने 
अपने भाई [श्री महेश्वरनाथरेना] से यह दीक्षा ली थी। तत्पश्चात्‌ 
वही मुञ्चे स्वामीरामजी के पास ले गये ओर वहां मुञ्ञे उनका 
अनुग्रह प्राप्त हो गया। 

के० केण नैः तो छः बरस के जब आपथेतो आपको कैसा 
लगा कि इस रास्ते पर चलना चाहिये] छः बरस की उमर तो 
बड़ी कम होती है। 

स्वामीजी : मुञ्धे पता नही कि मुञ्ये कैसे इस मे लगाव हो गया। 
शायद पूर्वजन्म के संस्कार थे। मुञ्ञे ओर यह भी मेँ नहीं कह 
सकता हूँ कि मुड्धे उन दिनों म क्या-क्या अनुभव हुआ था 
क्योकि “न ७28 20801ए1ल]$ प्र16०15610ए8 बालक था। 

के० के० नै° : तो जब आप संस्कार की बात करते है फिर तो 
बचपन कोई ज्यादा अहम चीज्ञ नहीं है, वे संस्कार बड़े अहम 
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हँ जिन्दोने आप को इस रास्ते पर लगाया। 

स्वामीजी : हौ संस्कार ही है। श्रीमद्धगवद्रीता मे भगवान्‌ कृष्ण 
कहते हैँ :- | 

““अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम्‌।।" 

अर्थात्‌ अनेक जन्मों में सिद्ध होकर साधक फिर मोक्षधाम को 
प्राप्त करता है। एक जन्म की बात नहीं है। अनेक जन्मों मे यह 
काम करना पड़ता है। यह सफ़र तो बहुत लम्बा हे। 

के° के०नै०य्येतो संस्कारै? 

स्वामीजी : हँ, संस्कार दी ले जाते है एक जन्म से दूसरे जन्मे, 
दूसरे जन्म से तीसरे जन्म में। वे संस्कार ही एण50 करते है 
अगे आगे। 

के° के० नै० : इनका रिश्ता आत्मा से होता हे क्या? 

स्वामीजी : इनका रिश्ता आत्मा से होता हे। 

के° के० नै० : शरीर से नही? 

स्वामीजी : नहीं शरीर से करौ, पूर्यष्टक से होता हे। अर्थात्‌ - 
पांच तन्मात्र, मन, बुद्धि ओर अहंकार से होता हे। 

के० के०नै० : जी? 

स्वामीजी : मन, बुद्धि, अहंकार ओर पाँच ज्ञानेन्द्रिय, ये आठ जीव 
के साथ-साथ रहते है ओर यही इसको ण] करते ह, पूर 
संस्कार को। 

के० के० नै० : उसके बाद क्या हुआ, जब आपने दीक्षाली? 

स्वामीजी : बस इसी मे चला गया। फिर संसार की ओर मेरा कुक 


लगाव रहा नहीं। 
¶ 


के० के० नै° : जब आप इस रास्ते पर आये, आप ने दीक्षा ली, 
इसी को अपना लिया। बाकी चीजों को छोड दिया। फिर क्या 
क्याः 

स्वामीजी : मुद्धे आनन्द आ गया, ज्यादा ही, इसमे। अधिक मात्रा 
मे आनन्द आ गया। 

के० कै० नै० : सुबह शाम आप क्या करते थे? 

स्वामीजी : नस बेठता था इसी में। सुबह शाम ही नही, दिनमें भी 
इसी मे रहता था। खास कर भोजन करने के समय भी इसी में 
रहता था। 

के० के० ने° : एक बात ओर भ आप से पूना चादूंगा कि यह 
जो शेवधर्म है कश्मीर का, इसमें एक ही ईश्वर को मानते है 

स्वामीजी : यह अद्रैतवाद है। 

के० के० नै० : जी। तो जब सचाई एक है तो सचार्ह का रूप भी 
एक होना चाहिये। सचाई के इतने रूप पूरे संसार में लोगो को 
मिलते है, अलग-अलग धर्मो में, अलग-अलग मतो मे, तो 
अगर समञ्चाने के लिये कोई ऽ०ंला1781 से कहे, तो वह कहते 
है कि उजाले का रंग एक है लेकिन आच्छा मे से निकलता 
हे तो रोशनी के कई रंग हो जाते है, लेकिन जो पहुचे हुए लोग 
है, जो जानक्रार लोग है, जिन्होंने उस उजाले का शुद्ध रूप 
देखा हे, तो वह एक ही रूप बखान करगे? 

स्वामीजी : एक ही रूप है वह। एक ही रूप, निर्णय करने वालों 
ने ही इसको बिगाड़ दिया है। यह अद्वैत रूप हे, लेकिन निर्णय 
करने वाले कुछ ओर ही ढंग से निर्णय करने लगे दै । 1116 


816 168[00081016 णि {15 पर अ्शंणंड) में यह बात नहीं 
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हे। 5119181 ने साफ़-साफ़ बताया है कि यह अद्वैत मार्ग 

वस्तुतः क्या है? दरअसल अद्वैत मार्ग जो है वह मार्ग सबोँ के 

लिये है। यह कोई खास 11110 नहीं है कि ब्राह्मण ही 

इसको सीख सकता है ओर कोई नदीं । ^५1८०11४ 1178 716 का 

णिः श्ल एप. कोई भी हो, जो संसार में पेदा हो गया है, 

उसके लिये यह अद्वैत मार्ग है । 8९62४86 11 18 णि 77081701 

707) 00५, »10 185 ©1€816त्‌ €ण्ल ००६, प४10 185 

€68{6त 21] ८9515. 

` के०° के० नै० : तो इसका मतलब है कि बताने वालों ने 

स्वामीजी : बताने वालों ने ही इसमे जरा गड़बड़ किया है। 

के० के° नै० : आप यह कहना चाहेगे कि वह लोग जिन्होँने 
उजाले का शुद्ध रूप देखा है उन्टँने इस में कहानियां जोडी है, 
क्योकि एक होता है ०४८-४11688 ४८८० ओर एक होता 
है 070. तो इस में 7001 आ गई? 

स्वामीजी : हाँ 801 आ गई ओर वह कहानियां जो हैँ वहीं 
इसमें 0 की की गई है तो यह गड़बड़ हुरई। 

के° के° नै० : भने यह भी पढ़ा है कि ईश्वर को बयान नहीं किया 
जा सकता। तो अगर बयान नहीं किया जा सकता, लोग 
जिन्होने ईश्वर का नाम सुना हे पर उसको अच्छी तरह महसूस 
नहीं किया तो इनको कैसे समञ्चा्यै? 

स्वामीजी : दीक्षा से। गुरु जो होता है, जो सिद्धगुरु होता है वह 
दीक्षा से ही इसको समञ्चा सकता है। ४0५5 से नहीं । एक 
पुस्तक बनी है, उसका नाम है “2९ ®07९ऽ 2९10९51 ” उस 
मे लिखा है कि किताबों से आत्मा का 265 आयेगा ओर 
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0765 आर्येमी, वही वर्णन हो जायेगी, 101 1116 10. 
[4शाछ् छवा ८ चुलालान्ल्तं 7 आाला०९. वह किताबों 
का विषय नहीं है। पुस्तकों का विषय नहीं है यह। यह विषय 
छपएलाल०€ का है। अनुभव का है। अनुभव से ही समज्ञा 
सकता है गुरु शिष्य को। तो फिर वह केवल शाख्रवित्‌ [शाख 
जानने बाला] ही होगा। वेद की एक कथा है कि नारदऋरषि 
सनतकुमार के पास सीखने के लिये आये थे। सनतकुमार ने 
उससे पृष्ठा पहले मुञ्चे बताओ कि तुमने क्या-क्या पढ़ा है? 
नारदकऋषि ने सब शास्रं का नाम ले लिया ओर कहा :- 

"यत्किञ्चित्‌ पृथिव्यां तत्‌ मयाधीतम्‌।'* 
“जो कुक संसार में पुस्तकं है, वह मेने पदी है" ।फिर सनतकमार 
ने जवाबने दिया: 

“शब्दवित्त्‌ एवासि नार्थवित्‌।" 

“शब्दो को तुम ने सीखा है अर्थ नहीं समञ्चा है। फिर पढ़ना 
होगा| 
इसलिये यह अनुभव की बात हे यह शब्दों मे नहीं आने वाली 
चीज हे। 
के० के° नै० : लेकिन दीक्षा की जहां तक बात है, स्वामी जी, 
अपने देश मे तो ६७, ६८ करोड लोग हैँ । कितने लोग दीक्षा 
लेगे। हक तो उनका भी है कि ईश्वर को वह भी जानै? 


स्वामीजी : सबं को हक है यह। 
के० के० चै : तो वह कहां जाये? 


स्वामीजी : अनुभवी गुरु के पास ओर किस के पास। 
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के° के० नै० : तो वह पहचान भी तो आसान नहीं है। आजकल 
तो आप पूरे देश मेँ देखिये, आप समाचार पत्रों को देखिये। 
रिसालोँ को देखिये, बहुत गुरु है, लेकिन सभी वैसे होगे जैसे 
आप कह रहे है, तो यह कहना तो बड़ा मुश्किल है? 

स्वामीजी : इसमे भगवान्‌ के अनुग्रह की भी आवश्यकता है। 
भगवान्‌ का अनुग्रह हो जाये तो सद्गुरु मिल जाये। 

म० ला० कु० : स्वामीजी, सात आचार जो है, सात आचाय मेँ 
त्रिकाचार ही क्यों लोगों मेँ प्रसिद्ध है? 

स्वामीजी : सात आचार जो हैँ - रेव, वाम, दक्षिण, कौल, मत, 
त्रिक आदि? यह भित्न-भिन्र आचार नहीं है, यह एक ही प्रणाली 
है| 11656 99 31605 10 20 814 1686] {0 {€ तापा 
त्रिक। यह कोई भिन्न-भित्न आचार नहीं है। त्रिक जो है, 11115 
15 111166-010 56€166. इसमें अद्वैत, दवेतद्वैत ओर दैत - 
तीनों आ गये है| (15 18 {€ छल्‌< र 0णंव्ल*८-०- 
361011811688, (.011111\6-(.0186105685 810 ऽप] च्८- 
11५6 (013610ए1688. नरशक्तिशिवात्मक त्रिकं नर, शक्ति 
ओर शिव इसके नामान्तर है। इसीलिये यह शास्र त्रिकशाख 
कहलाता है। इस में तीन शाखायें हैँ - दैत शाखा; अदत शाखा 


हे ओर दवैतद्वित शाखा हे। 

देत शाखा मे दस तन्त्रो का अन्तर्भाव है, दैतादैत शास्र में 
अठारह तन्त्रो का अन्तर्भाव है, ओर अद्वैत शास्र मे चौसठ 
तन्त्र का अन्तर्भाव है। 

परन्तु अदैत शाख ही त्रिकशाखर क्यों कहलाता है, क्योकि 
अद्वित शाख में देत शास्र का भी अन्तर्भाव है, दैतहित शाख 
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का भी अन्तभवि है ओर अद्वैत शाख का भी अन्तर्भव है। इस 
तरह से अद्वैत शाख मे सारे ९२ तन्त्रो का अन्तर्भाव है। इसी 
लिये अद्वैत शाख, या भेरव शार को ही त्रिक शाख कहते हैँ! 
जो अद्वैत प्रक्रिया है [ऽं भंऽ] त्रिक शाख, उसमें द्वैत भी 
हे, दवेतद्वित भी है ओर अद्वैत भी है। तीनों आ गये है उसमे। 
इसलिये इसको त्रिक शास्र कहते हैँ 

नी० क० गु० : तन्त्र ओर त्रिक का आपस में क्या सम्बन्ध दे, क्या 
तन्त्र को ही त्रिक कहते हैँ या त्रिक कोई अलग चीज है? 

स्वामीजी : नहीं। भरव तन्त्र को त्रिक कहते हैँ । तन्त्र तीन 9७८- 
{05 में विभक्त हुये हैँ । तन्त्र जो है वह दैत तन्त्र है जिन को 
शिवतन्त्र कहते है ओर दूसरे हैँ रुद्रतन्त्र या दवैतद्वैत तन्त्र। 
अद्वित तन्त्र भेर तन्त्र कहलाये जाते हैँ । भेरव तन्त्रो मेँ इन 
समस्त अन्य तन्त्रो का भी समावेश हुआ है। इसी लिये भेरव 
तन्त्र को ही "त्रिक" कहते हैँ। 

नी० क० गु० : भैरव तन्त्र को हम त्रिक कहते हँ तो फिर क्या हम 
इसको कश्मीर शैवदर्शन जो कहते है क्या यह नाम दीक है 
या त्रिक कहना ही ठीक होगा। 

स्वामीजी : नहीं, शेव शाख ओर त्रिक शाख मे कोई भेद नहीं है। 

नी० क० गु° : कोई भेद नहीं है? 

स्वामीजी : कोई भेद नहीं है क्योकि शिव मानिये, रुद्र मानिये या 
भैरव मानिये, एक ही नाम है। 
दवेत रूपता से अगर इसके नाम लगे तो शिव होगा, 
दताद्वित रूप से इसका नाम लेंगे तो रुद्र कहा जायेगा, 
अद्वितरूपसे इसका नामनलेँगे तो भरव होगा। 
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यह शिव शास्र ही त्रिक शार हे ओर यह त्रिक शाख क्यों 
कश्मीर शेवशास्त्र माना गया है। 
इसको [ट्प आ्भंणंञ) कहते है ना हमः? 

नी की० गु०: हों, वही तो हे। 

स्वामीजी : तत्त्वदृष्टि से जब कलियुग के आने पर त्रिक शाख का 
संपूर्ण रूप से लोप हुवा था। फिर कैलास पर्वत पर भगवान्‌ 
शङ्कर ने श्रीकण्ठ का अवतार धारण किया ओर भगवान्‌ दुर्वासा 
ऋषि को आमन्त्रण कर के आदेश दिया कि इन तन्त्रो को 
(इस त्रिक शाख का) फिर सै प्रचार करो। उन्ठोने (ऋषि दुर्वासा 
ने) तीन मानसिक पुत्र उत्पन्न किये, जिनमें एक द्वैतशाख्र के 
संप्रदायं का, एक द्वैतद्वैत शास्र के संप्रदाय का ओर एक 
उदित शास्र के संप्रदाय का था। प्र< ल6{6त्‌ {1086 प्6€ 
80115 01 116 जि८८ गात - संकल्प से वे पेदा हो गये 
ओर उनमें अपने शास्त्रों का समावेश किया। त्रिकशाख का 
समावेश त्रयम्बकनाथ मेँ हुवा; आमर्दक ओर श्रीनाथ, जो दो 
अन्य पुत्र थे, उन्हें क्रमशः दैत शाख का ओर द्वैतद्वित शाख 
का समावेश हुज। त्यम्बक शाखा के संप्रदाय मेँ ही मानसिक 
पत्रो की परंपरा चली आई बहुत समय तक । मानसिक पुत्र ही 
उत्पन्न करते रहते थे ओर उनमें ही संक्रमण करते थे, अपनी 
दीक्षा करते थे। वह वैसे हौ हो जाते थे। ““दीपात्‌दीपं 
इवोदितम्‌” जेसे एक चिराग से दूसरा चिराग बन जाता है, 
उसमे कोई कमी नहीं रहती है। गुरु ओर शिष्य एक जेसा 
रहता है। एेसे ही यह सम्प्रदाय चला आया। फिर पंद्रहवीं पीढी 
जो शी,उस से आगे एक सिद्ध हुवा है जिसका नाम संगमादित्य 
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था। उसने मानसिकपुत्र उत्पन्न करने का बहुत प्रयत्न किया 
परन्तु सफल नहीं रहा। वह मानसिक पुत्र उत्पतन नहीं कर 
सका। तो वह भ्रमण करते-करते कश्मीर देश म आ गया। 
कश्मीर देश में ही उसने एक कन्या को देखा ओर उसके पिता 
के पास जाकर उस कन्या के साथ विवाह किया। फिर कश्मीर 
में ही इसके संप्रदाय का प्रचार हो गया। इसीलिये तब से 
इसका नाम कश्मीर शैवदर्शन पडा। उधर से ललितादित्य के ` 
शासन काल में अन्तर्वेदी में अत्रिगुप्त थे। अन्तर्वेदी एक 4९ 
0718 हे, जो यमुना ओर गङ्गा के मध्य मेँ है। वहाँ अत्रिगुप्त 
आचार्य रहते थे। वह भी शैव शास्र के विद्वान्‌ थे। वहाँ प्रचार 
नहीं हो सका। सौभाग्यवश ललितादित्य राजा, जो उन दिनों 
कश्मीर का शासन करते थे, वहां चले गये, उनका दर्शन 
करके, उनको यहाँ निमन्ित किया। उस रीति से भी फिर 
उनकी परम्परा से भी यहाँ कश्मीर शैवदर्शन स्थापित हो गया। 
इसलिये ेसी-एेसी बातों पर इस का काश्मीर शैवदर्शन नाम 
पड़ा] 

के° के° नै० : स्वामीजी, यह परमशिव का क्या मतलब है? 


स्वामीजी : शिव ओर परमशिव, इसका भेद समञ्लना चाहते है 
आपः 


के° के० नै० : शिव किस को कहते हे ओर परमशिव किस को? 
के० के०नै०ःजीहां। 


स्वामीजी : यह जो शिव है वह भी परमशिव जैसा ही है। शिव 
ओर परमशिव मेँ वास्तविक भेद नहीं है| 91} 15 0०८ल € 
परमशिव उस से 90०५८ है! यानि ८016606 भी है ओर 
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200ण्८ भी है। 

के० के० नै° : क्या परमशिव का मतलब ह निर्गुण, निराकार, 
सर्वव्यापकसत्ता? 

स्वामीजी : नहीं । इनके लक्षण निर्गुण, निराकार, सर्वव्यापक, यह 
बात नहीं है। इनका लक्षण है चित्‌, आनन्द, इच्छा, ञान ओर 
क्रिया। सम्पूर्णता जहाँ आयेगी वह परमशिव है। 

के० के० नै० : पर जो अव्यक्त सत्ता है, निर्गुण, निराकार वहाँ 
क्रिया करने की शक्ति तो होती है। बीज तो होता ही है वहां। 
अव्यक्त मे व्यक्त होने की शक्ति तो होती ही है? 

स्वामीजी : अव्यक्त मेँ व्यक्त है। 

““अन्तश्चित्तवतामेव घटते बहिरात्मनाः' 
यह सारा जगत जो है वह अव्यक्त मे ठहरा रहता है। महाप्रलय 
मे भी यह अव्यक्त में ही ठहरा रहता है। यह कहीं नही चला 
गया हे। यह संसार वहां मौजूद है। परन्तु 
““मयुराण्डरसवत्‌ अभिन्नरूपतयाः' 

अर्थात्‌ मोर के अण्डे में विद्यमान रस (1987118) की तरह 
जैसे भिन्न-भिन्न प्रकार के रंग उस रस मे अन्तर्हित होते हैँ 
अभिन्न रूप से, उसी प्रकार शिवरूपता से ही यह वहां ठहरा 
रहता है। ओर इसमे कभी अन्तरता आती है कभी ग्राह्यता 
कभी बाह्यता। कभी अन्तर्दशा में परमशिव रूपता, ग्राह्यता में 
शक्तिरूपता ओर बाह्यता मे विश्वरूपता। 

के० के° नै० : मुज्ञ स्वामीजी ठेसा लगता है कि यहां बहुत सरे 
लोग यह गलत समञ्चते है कि परमशिव जो है, यह शङ्कर 
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भगवान्‌ का ही रूपान्तर है। तो क्या यह परमशिव जो है यह 
भगवान्‌ कृष्ण भी बन सकते है, कुक भी बन सकते है परमशिव । 
यह तो कुक भी बन सकते है? 

स्वामीजी : परमशिव 0811 छण्ला 06 अपं 10 भार [पाथा 
06118. 

के० के०्नै०ः हैनाः? 
स्वामीजी : क्योकि परमशिव से इतर (भिन्न) कोई भी नहीं है, यह 
सारा बाह्यवर्ग 11५1४५९ हो गया है परमशिव मेँ। 

के० के०° नै० : यह तो अनुभव की ही बात है। यह तो सिर्फ 
अनुभव से ही पता चलेगा? 

स्वामीजी : नहीं शखर मे भी कहा है : 

““प्रदेश्णोऽपि ब्रह्मणः सार्वरूप्यं अविक्रांत अविकल्प्यश्च।"" 
एक एक तिनका भी परंब्रह्म की सर्वरूपता से बाहर नहीं। 
सर्वता को छोडकर नहीं ठहर सकता। बह एक ही है। कृष्ण 
मानिये, शङ्कर मानिये, राम मानिये, शिव मानिये, रहीम मानिये, 
क्रायिस्ट्‌ [1151] मानिये, वह एक ही हे। या मित प्रमाता 
मानिये, जीव मानिये, वह भी परमशिव ही है। 

के० के° नै° : स्वामीजी, फिर ग्राह्यविश्च की सत्ता कहां जाती है? 
ग्राह्यविश्च इसमें अन्तर्भूत हो जाता है शिवभाव मे या नही? 

स्वामीजी : नहीं, शिवभाव की यह आन्तरता हे, ग्राह्यता है, बाह्यता 
हे। शिवभाव को ही जब अन्तर्दशा में ठहराता है, वहां आन्तरता 
है। अपने शिवभाव को ग्राह्यदशा मेँ जब लाता है तो ग्राह्यरूपता 
से ठहरता है। ओर उसी शिवभाव को वह बाह्यरूपता में 
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जगत्रूपता मे ठहराता है, वही शिव बन जाता ह। 
““आश्यानं चिद्रसस्योघं साकारत्वमुपागतम्‌। 
जगद्रूपतया वन्दे प्रत्यक्षं भेरवं वपुः।1"" [अभिनवगुप्त।] 

चिद्रस की आश्यानता ही जगतरूप बन गयी है। इसलिये 

परत्यक्षजगतरूप परमेश्वर को ही यँ प्रणाम करता द| एण 

51014 1 €० 10 119 अव्यक्त परमेश्वर 

के० के० नै० : आश्यानता से आप का भाव 00वद्पाक्ागा से है? 

स्वामीजी : (08101 - जमने का। 

के० के० न° : मँ आपको वापस ले चलता हूँ जो पहली बात 
आप बता रहे थे कि त्रयम्बकादित्य के जमाने से यह दुबारा 
शुरू हुआ, तो जो हमारे सुनने वाले नहीं जानते हैँ, उन्दँं यह 
बताना मेँ जरूरी समञ्चता हूँ कि यह कौन सी सदी में हुवा 
ओर संगमादित्य जो थे, उन्होने इसको फिर से कैसे उठाया? 
कश्मीर मे लाया, समय का संबन्ध है क्या इसके साथः? 

स्वामीजी : प्रचार कलियुग के आद्य में हुवा है। कलियुग को तो 
हो गये हैँ अब कोई ५००० वर्ष। मानिये संगमादित्य, जो कश्मीर 
मे आया है। 

संगमादित्य की दूसरी पीडी थी अरुणादित्य। 

अरुणादित्य की दूसरी पीडी थी आनन्द। 

आनन्द की दूसरी थी सोमानन्द। 

सोमानन्द की दूसरी थी उत्पलदेव। 

उत्पलदेव की दूसरी थी लक्ष्मणगुप्त। 

लक्ष्षणगुप्त की अभिनवगुप्त। 

अभिनवगुप्त के तो ९०० साल हो गये। इसी से आप ८९]८प्]०- 

17 


प्रग कर सकते हे। 

के० के० नै० : डोऽ बलजित्नाथ पंडित ने अपनी पुस्तक ^^8- 
7९018 0 [८09] 31901800 मे लिखा है कि 
तर्यम्बकादित्य का समय तीसरी सदी का अन्त, ईसा के बाद, 
ओर संगमादित्य का सातवीं सदी का अन्त, ईसा के बाद, तो 
उनको सम्म कोई १६०० वर्ष हो गये या ज्यादा १७०० हो गये? 

स्वामीजी : किन को? 

के० के० चै° : त्रयम्बकादित्य १७०० ओर संगमादित्य को हो गये 
कोई १३०० वर्ष? 

स्वामीजी : नही, यह सम्भव नहीं है! देखिये त्र्यम्बकादित्य तो 
बहुत पुराने है। त्यम्बकादित्य तो आद्यगुर हैँ । वह तो कलियुग 
के आद्य मे उसको तो कम-से-कम ५००० वर्ष तो हो गये है। 

के० के० नै० : एक कृपा ओर कीजिये। जो हमरे सुनने वाले ओर 
म खुद भी उसमे शामिल हू, जो जानते नहीं है कि त्रिक क्या 
हे। तो उनके लिये समद्चाये कि त्रिक क्या है। 


स्वामीजी : त्रिक ही सारा कुछ है। त्रिकने ही सारे को एच- 
४0८ कर लिया है] 
{115 15 1166-0]. 
हम भी ¶व्ट-णित कलल मेँ ही ठहरे है। 
एश्लाश11&ि 15 1166014. 
जो भी कुछ है, वह त्रिक है। वह तीन-तीन हैँ। 
एक वेद्य है, एक वेदन है, एक वेदक है। 
जाग्रत दै, स्वप्र है, सुषुपि है। 
सृष्टि है, स्थिति है, संहार है। 
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भूः हे, भुवः है, ओर स्वः है-तीन लोक है। 
यह त्रिपुटीरूप, यह सारा त्रिक ही कहलाता है। इन त्रिकं को 
एक ही भाव मे ठहराना, त्रिकशाख्र कहलाता है। 

के° के० नै° : एक सवाल के बारे मे बात करते हुये आपने कहा 
था शिव, शक्ति ओर नर। उनका संबन्ध आपस मेँ क्या है? 

स्वामीजी : यह शिव का प्रसर है। त्रिक जो है, यह शिव का प्रसर 
है। यह बाह्य प्रसर है। उतरने का क्रम है। इस क्रम का नामहै 
अवरोहक्रम। अवरोहक्रम में संसार है। आसेहक्रम मे मोक्ष। 
अवरोहक्रम जब धारण करता है शिव, फिर संसार बन जाता 
हे। आरोहक्रम को धारण करता है शिव, फिर मुक्त हो जाता 
है। जब उतरता है शिवभाव से उतरता है शक्ति के द्वारा, नरमें 
पहुंच जाता है। नर मेँ छटपटाता रहता है, दुःख भोगता रहता 
हे, फिर से 76 ए करता है इस लीला को, इस को ताश 
को पत ण) करता है फिर नरभाव से शक्तिरूप के द्वारा 
शिवरूप मे चला जाता है। मुक्त हो जाता है। 

के० के० नै० : आप ने आरोह की बात की। तो उतरने की, चद्ने' 
की यही लीला? 

स्वामीजी : यह लीला तब सार्थक हो सकती है जब अवरोह 
लीला के साथ आरोह लीला सुगम रहेगी। जब उतरा लेकिन 
चद्ना नहीं आयेगा वह लीला नहीं है । वह फिर संसार है। जब 
उतरा भी, चढ़ा भी, वह लीला है। {1115 18 116 तालिला०६. 
118 15 तालिल्ा७८ एलरव्ला जीव 8116 162112६ ऽ0परा. 
जो ज्ञानी होता है उसको उतरना भी आता है ओर चदना भी 
आता है। 
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के° के° चै° : इसको क्या 141 ° 7६५०1 नाम दै? 

स्वामीजी : जी। 11115 15 91191091. 

के० के० नै० : ऽ{ध< 2 0घ्ल्पगा) ओर लीला मे थोड़ा क्रीडा 
का 

स्वामीजी : यह स्वातन्त्य है। 

के° के० नै० : यह खेलने का, खिलवाड़ का, खिलड्पन का जो 
स्वभाव है यह शिव का स्वभाव क्यो है? 

स्वामीजी : ““स्वयं बश्राति देवोऽयं स्वयं चैवायं उच्यते" 
अर्थात्‌ यह शिव अपने आप को स्वयं ही वांधता है, अपने 
आप को स्वयं ही मुक्त करता है, वास्तव मेँ वह न बद्धहेन 
मुक्त है, सदेव एक जैसा रहता है। लीला रचाता है ¡51 10 
11155 08. हमे अनुग्रह करने के लिये, जीवों को अनुग्रह करने 
के लिये यह लीला स्वता है। इसीलिये शेवशाख्र म कहा हे 
परमेश्वर जो है वह पांच कृत्यो को करता रहता है, जिन पांच 
कृत्यो मे दो कृत्य अन्तर्भूत ही हे। 
सृष्ट करता है, स्थिति करता है, संहार करता है, पिधान 
करता है ओर अनुग्रह करता है। 
उत्पन्न करता हे, यह एक कृत्य है। 
पालन-पोषण करता है, यह दूसरा कृत्य है, 
संहार करता हे, यह तीसरा कृत्य हे। 
निग्रह करता है, दंड देता है, वह संहार मे आयेगा। 
अनुग्रह करता हे, वह भी संहार मे आयेगा। 
संहार तीन प्रकार का है - 
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सामान्य संहार, निग्रह रूप संहार ओर अनुग्रह रूप संहार। 
इसमें भी तीन ही कृत्य आये। 
तीन कृत्य करके भी वह अनुग्रहमय ही है। 
जगत उत्पन्न करता है, जगत को अनुग्रह करने के लिये। 
जगत का पालन पोषण करता है, पालन पोषण करने का 
उसका अभिप्राय नहीं है, अनुग्रह करना ही उसका अभिप्राय 
हे। 
जगत का संहार करता है, जगत का निग्रह करता हे केवल 
उसको अनुग्रह करने के लिये। 
उसका तात्पर्य है ¡४७ {0 लृ८णबा€. 
६16४८९९ {16 श्शालल प्ाार्लऽ6. 
जो उसकी अन्तरता मेँ ठहरा हुआ है उसको नच््थ८ करना 
हीइस का काम है क्योकि जीव जो है, जीवों का समूह जो है, 
अनन्त, अगाध, अपरिमित है, उसको अनुग्रह करता है, उसको 
118 करता है, ०९४९० करता रहता है। यह उसका काम 
हे। इसीलिये यह लीला रचाता रहता है। 

के° के नै० : जो आरोह नहीं जानते? 

स्वामीजी : उनको समञ्चाने के लिये अवरोह लीला ओर आरोह 
लीला, यह लीला रूप बन जानी चाहिये, यह कष्टसाध्य नहीं 
होना चाहिये उतरा, बस मजे से उतरा, ओर चढ़ नहीं सका 
ओर फिर चिलाने लगता है कैसे भे चदूँगा, मुञ्चे क्या हो गया, 
भें मारा गया। यह बात नहीं है। उतरना भी आना चाहिये ओर 
चट्ना भी आना चाहिये, फिर लीलामय बन गया। 


के० के० नै : तो आसह जानने के लिये क्या करना चाहिये? 
५ 








स्वामीजी : (हंसते हंसते) गुरु के पास जाना चाहिये । दीक्षा प्राप्त 
करनी चाहिये, उस पर चलना चाहिये ओर नियमों को पालन 
करना चाहिये। ओर क्या? 

के० के० चनै० : नियम क्या है? 

स्वामीजी : नियमः? 

नियमों को शेवशाखों ने समय के नाम से अंकित किया हे। 

समय, आचार। 

कैसे उठना। 

{21861{01116 

गुरु के पास जाना। 

गुरु के पास बेठना। 

गुरु के साथ बातचीत करने मे, इसमें तहजीब होनी चाहिये। क्रम 

होना चाहिये। गुस्ताखी से नहीं जेसे - 

“नहीं मुञ्चे बताव"' 

जेसे राजा जनक ने अष्टावक्र को कहा : - 

“तुम मुञ्चे अभी.मुक्त करो, दो मिनट की मोहलत देता हू. बस 

मुञ्चे दो मिनट में मुक्त करो।" 

यह नियम नही है । ठेसा क्रम गुरु-शिष्य क्रम में नहीं होना चाहिये। 

के° के० नै० : बह तो राजा था, शिष्य नहीं था? 

स्वामीजी : इसीलिये उसको शिष्य बनाना चाहता था वह अष्टावक्र 
उसको शिष्य बनाना चाहता था। फिर उसने कहा :- 

“विषयान्‌ विश्वतः त्यजेत्‌" 
“अर्थात्‌ यह सारा जो विषय है, (दो मिनट, तीन मिनट, तीन 
मिनर की मोहलत), यह जब छोडो, फिर मुक्त हो जाबोगे”। 
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वहां यह शासन नहीं चलते हँ । नियम, प्रह्ीभाव, नम्रता होनी 
चाहिये। 

के० के० नै० : बस एक ही नियम? 

स्वामीजी : बस। 

के० के° नै° : या इसके इलावा भी कोई नियमः? 

स्वामीजी : यही 05601176 में आयेगा। गुरु के पास जाकर तो 
गुरु के दर्शन से ही फिर नियम कायम रहते हँ । ओर भी नियम 
जो होने चाहिये वह भी बन जाते है, © आ १९०९०१९. 
के० के० नै° : गुरु लोग स्वयं ही अनुग्रह करते हैँ शिष्य पर 
याशिष्यको भी इस के लिये कुछ करना पडता है? | 

स्वामीजी : नदीं । 89578 भी होने चाहिय ना। 
शिष्य का मन साफ होना चाहिये। 

““दुष्ठाधिवास विगमे, पुष्येकुम्भाधिवासिते 
द्विगुणोऽस्य संस्कारो नियतं शुद्धे घटे विधिः" 

यह अभिनवगुप्त ने एक श्लोक बताया हे। दुष्ट अधिवास नहीं 
होना चाहिये। जेसे मिट्टी का घडा, उसमे दुष्ट अधिवास हो, 
कुक पैल भरा हुआ हो, उस में पुष्प डालने की इच्छा हो किसी 
को, ठेसे थोडे ही पुष्प यदि डालते है उसमे, वह पुष्प भी 
मलिन हो जायगे उस्म । इसलिये उसका संस्कार, पहले वह 
दुष्टता हटानी है, फिर उसको साफ करना है, इसके संस्कार 
बनाने हैँ फिर इसमें पुष्प डाले जाते हैँ ओर फिर यह संस्कृत 
हो सकता हे। 
इसलिये दुष्ट अधिवास वाला शिष्य नहीं आना चाहिये गुरु के 
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पास, उस को कुछ नहीं बन सकता है। शुद्ध भावसे, प्रमसे, 
मन को साफ करके ओर हदयरूपी स्थान को [क्रा बना 
कर नहीं आना चाहिये, हदयरूपी स्थान बिल्कुल साफ होना 
चाहिये, 9५५९, ताकि उसका अनुग्रह वहां ठहर सके! आप 
समड्म गये? 

के° के° नै० : जी। 


स्वामीजी : 1211601 लला ल८€ जब होने वाली होती है वह 
अनुग्रह से होती है, गुरुज्ञान से प्राप्त होता है। या गुरज्ञान या 
शिव-अनुग्रह से प्राप्त होता है। 
दर्शनात्‌ स्पर्शनात्‌ वाऽपि वितताद्धवसागरात्‌। 
तारयिष्यन्ति योगीन्द्रा कुलाचार प्रतिष्ठिताः।। 
(कुलाचार का मतलब. है यहाँ त्रिकाचार) त्रिकाचार मे जो 
प्रतिष्ठित योगीन्द्र होते है वह दर्शन से या स्पर्श से, पार करते है 
अपने शिष्यो को। यहीं दीक्षा होती है उन को। 
 नी० क० गु° : भगवान्‌ अभिनवगुप्त जी एकवार कहते हैँ कि 
जिनको सत्तवज्ञान उत्पन्न हो जाता है तो उनको देवियों की 
दीक्षा होती है। इसका क्या तात्पर्य है? 
स्वामीजी : इसका तात्पर्य है, जो क्रम है - गुरु-शिष्य परम्परा, 
गुरु-शिष्य परम्परा कहीं लुप्त न हो जाये, इसके भय से उन्होने 
यह कहा है जब गुरु के विना ही उसको वह ईश्वरदर्शन हो 
सकता है तो इसका गुरु कौन बनेगा। इसलिये अभिनवगुप्त ने 
वहां कहा है, “देव्यर्भिः"' जो इन्द्रिय-शक्तियां हैँ - इन्द्रियो में 
भी दो 86८५110 शेवशास्त्रौ ने रखे हैँ । एक इन्द्रिय-वृत्तियां ओर 
दूसरा इन्द्रिय-शक्तिरयाँ । इन्द्रिय-वृत्तियां वह इन्द्रियां है आंख, 
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नाक, यही इन्द्रियां है, कभी यह वृत्तिर्या का स्वरूप धारण 
करती है ओर कभी शक्तियो का स्वरूप धारण करती हैँ । जब 
वृत्तियों का स्वरूप धारण करती हैँ तो फिर बहिर्मुख वृत्तियां हो 
जाती है। जब शक्तियों का स्वरूप धारण करती है यह वृत्तियां, 
वह योगियो की इन्द्रिय-शक्ति कहठलाती है । उस समय वह 
इन्द्रियां वृत्तियो के रूप मे न आकर शक्तियो का रूप धारण 
करती हैँ ओर शक्तियां ही उस को उपदेश करती है । इसीलिये 
अभिनवगुप्त ने भगवद्रीता कौ टीका मे कहा है- 
““तद्धिद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया। 
उपदिश्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः।। 

हे अर्जुन! वह समञ्ञना चाहिये, तद्विद्धि प्राणिपातेन-प्राणिपात 
करने से, प्रश्न करने से ओर सेवा करने से, प्रणिपात नहीं हे। 
बह केवल प्रणाम करना या परिप्रश्च पूना (५८७1६07०) 
हे । इन्द्रियो मे जब 17511881 करोगे कि यह बात क्या है, 
मे हूं कौन? वह इन्द्रियां ही फिर उसको जितलायँमी कि आप 
का स्वरूप क्या है। बह इन्द्रियां ही उसकी गुरु बन जाती हैँ। 
इसलिये वहां कहा है “देवीभिर्दीक्षिता"” इन्द्रिय-देवियों ने ही 
उसको दीक्षा दी है, इन्द्रिय-देवियां ही उसकी गुरु बन गई ओर 
गुरु-शिष्य क्रम उसी रीति से बदस्तूर रहा। 

के° के० नै० : यह जो शेवधर्म हे, इसमें भक्ति का भी कोई स्थान 
हे? 

स्वामीजी : भक्ति पर ज्यादा ज्ञोर है। भक्तिन दहो तो योग भी नहीं 
होगा। ज्ञान भी नहीं होगा। भक्ति ही होनी चाहिये पहिले 

के° के० नै° : लेकिन कीं कुछ लोग कहते हैँ कि रोवधर्म मे, 
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भक्ति से ज्यादा समावेश जो है उसका सम्मान ज्यादा है, उसका 
स्थान बड़ा है। यह समावेश क्या है? 
स्वामीजी : नही, पूर्ण समावेश ही भक्ति है। 

“न पादपतनं भक्तिर्व्यापिनि परमात्मनि। 

भक्तिभविस्वभावानां तदेकौभावभावनम्‌।।'* 
पादपतनं भक्तिः न भक्तिः। पादपतन जो है, किसी के सामने, 
गुरु के सामने, भगवान के सामने, प्रभु के सामने , ईश्वर के 
सामने ज्ुकना भक्ति नहीं कहलाता हे। ईश्वर के सामने ्ुक 
कर फिर रोना, चिल्लाना, पीटना उस के सामने, अश्रु बहाना, 
यह भक्ति नहीं कहलाती हे । क्योकि ““व्यापिनि परमात्मनि" 
परमात्मा तो व्यापक हे। हर स्थान मे वह मौजूद है। तो शेवशाख 
में भक्ति क्या दहै? 

भक्तिभवस्वभावानां तदेकीभावभावनम्‌। 
केवल ईश्वर भक्ति करने से भक्ति का सर्वथा नाश हो जाताहै। 
सब लोगों से भक्ति करो। सन लोगों से प्रेम करो। 
##/1€ा1 ए०प 10४९ 9| € कलत] {601016, एठप श€ 10४ 
118 00५. 
यह भक्ति है। 


के० के० नै० : स्वामीजी यह सब लोग तो आयेह जानते नहीं। 


इनके लिये भक्ति पेदा करके तो आदमी फस जायेगा, आगे 
केसे जायेगा? 

स्वामीजी : नही । यह समञ्लने की बात है ना। 

यह 107५10४8] रूपता से भक्ति नहीं करनी चाहिये। 


110110४8] रूपता से आसक्ति प्राप्त हो जायेगी। 
26 


भक्ति 15 पाश्लाऽ2]. 
यह नहीं कि एक जमात को ही प्रेम किया ओर दूसरी जमात 
को छोडा। ाण्लाऽ9्‌]# णप आजपात्‌ 10४८. 
0 50पात्‌ 10५6 16 पाार्लऽ६, 95 116 लु68€112- 
{101 01 0606. 

के० के नै० : ओर ध्यान ओर 1601701 इसका भी कोई 
स्थान है? 

स्वामीजी : हाँ, ध्यान ओर 71600 भी करते है लेकिन 
भक्ति पहले होनी चाहिये। ध्यान तो तब ही लग जायेगा जब 
भक्ति होगी। 

के के० नै० : ध्यान किस का? 

स्वामीजी : वही 7ंण्यऽ8] जो प्रभु हे। 
वह देखना है हम ने कहां ठहरा है? क्योकि वह [158] 
प्रभु भीत्रिक मार्गमे ही ठहरा दै। 
आन्तरतामें है, 
ग्राह्यतामें है 
बाह्यता में है। 
प्राण जब उतरने हैँ वह बाह्यता हे। 
प्राण जब अन्दर चले जाते हँ वह ग्राह्यता है ओर 
प्राणापान की जो संधि है, वह अन्तरता है। 
इसलिये चूंकि हम ग्राह्यता ओर बाह्यता मँ उसको पहचान 
नहीं सकते हैँ 0609186 € € 101 2तऽ1५८त साधक, 
26४21106त्‌ 97 भा, 
इसलिये गुरु दीक्षा देता है, जो [0 है अन्तरता का, उसी पर 
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निरीक्षण करना, उसी पर (०८८1-9! करना। ठेस ही ध्यान 
करते हैं। । 
म० ला० कु० : स्वामीजी, आपने जो बताया कि सन्धिपर ही 
(्गात्लयाप्8।6 करना चाहिये, तो आम लोग को कैसे समद्यायेगे | 
कि सन्धि क्याहे?  ॥ 
स्वामीजी : अभ्यास मे जो अशक्त है उन के लिये जप है। जप | 
मे भी जो अशक्त है उनके लिये स्तोत्र पाठ है। स्तोत्रपाठमें भी 
जो अशक्त है, उनके लिये पांण्टाऽ2] काम करना जैसे 
कुवे खोदना, 
धर्मशालाएं बनाना, 
स्कूल खोलने, 
प्र०ओ119ऽ खोलने, 
इस से भी मन की शुद्धिहोतीहै। 
मन की शुद्धि होने से फिर यह संधि के ज्ञान होने का अधिकार 
प्राप्त होता हे। तत्पश्चात्‌ उस संधि पर 0गात्ला्थट कर सकता 
हे। 
आम लोगो के लिये भी यह रास्ते बने हुये हैँ 
एप णा 18०८ 0 त्रल्‌. 715 15 8 101६ [0पााल्छ, ऽ. 
नी क० गु° : योगदर्शन मे वैसे जोर दिया है क्रिया पर, योग पर 
ओर वेदान्त आदि शाखो में ज्ञान-प्रधानता ही मानी है। 
शेव-शाखर कैसे इनका समन्वय कर सकता है। क्या योग 
प्रधान हैया ज्ञान प्रधान है, शेव-शाख्र मे? 
` स्वामीजी : यह स्लान-योग प्रधान है। 
ज्ञान-रूप योग होना चाहिये। 
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योग मे केवल 16071907, मन्त्र जप ही नहीं करना हे। 
इसमें ज्ञान भी होना चाहिये। 
ज्ञान का योग के साथ अकार्य संबन्ध है। 
जहां ज्ञान होता है वहां योग जरूरी होना चाहिये ओर क्रिया भी 
वहां ही होनी चाहिये। 

नी क० गु० : गोया ज्ञान क्रिया के बिना अधूरा है? 

स्वामीजी : ज्ञान क्रिया के बिना अधूरा है ओर क्रिया ज्ञान के 
बिना अधूरी है। 

के° के० नै° : स्वामीजी यह क्रिया-योग ओर ज्ञान-योग की बात 
की गुरुदटू साहिन ने ओर उसके बाद जो भने थोडा बहुत पढ़ा 
है, आणवोपाय, शाक्तोपाय ओर शाम्भवोपाय है, लेकिन एक 
है जिस मेँ कोई उपाय नहीं है, अनुपाय। वह सीधा कोई चल 
सकता है या इन तीनों से चल के आना पड़ेगा, क्रिया, ज्ञान, 
इच्छा? 

स्वामीजी : यह वास्तव मेँ तीन ही उपाय माने गये हैँ। 

के० के नै° : जी। 

स्वामीजी : शाम्भवोपाय, शाक्तोपाय ओर आणवोपाय। शाम्भवोपाय 
जो हे, इच्छाशक्ति प्रधान है, ओर शाक्तोपाय ज्ञान-शक्ति प्रधान 
है ओर आणवोपाय क्रियाशक्ति प्रधान है। जहां इच्छाशक्ति से 
ही गाल-जग1८त1658 प्राप्त होती है, वहां शाम्भवोपाय काम 
कर सकता है। जहां 01-1)0171600©88, एकाग्रता ज्ञान से 
सम्भव होती है वहां शाक्तोपाय की प्रधानता होती है ओर जहां 
क्रिया से ०८-०८्ता685 आती हे, वहां आणवोपाय की। 
इसीलिये आणवोपाय के संसार में ही यह 105]718] खोलना, 
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सड़के बनाना, कुवे खोदना, लोगों का उपकार करना, यह 
नताया हे। क्योकि इस से भी मानसिक स्थिति एकाग्र बन 
जाती है। यह तीन उपाय-क्रम यहां शशभ" मेँ चले आये 
हे । तीन उपाय क्रमों से अगे जो अनुपाय जो क्रम आपने 
बताया है, जहां कुक नहीं करना है। 


के० के० नै० : मैने नहीं बताया है आपने बताया है। मैने तो आप 


से सीखा है, मै कैसे बता सकता ह? 
स्वामीजी : वह अनुपाय क्रम जो है, उपेय-क्रम हे, वह उपेय 
संसार में ही जआयेगा। वह उपाय जाल में नहीं आयेगा। अनुपाय 
उसको कहते है, यह समञ्लना कि कुक नहीं करना। यह इतना 
ही उपाय, कितना उपाय? 
के° के० नै० : कुक नहीं करना? 
स्वामीजी : नहीं, यही समञ्चना। यही अच्छी तरह से, भली-भांति 
समञ्ना कि कुछ नहीं करना। अच्छी तरह से। जब यह समङ्ने 
लगेगा कि कुछ नहीं करना है यह अनुपाय स्थिति मे आ गया। 
अनुपाय-स्थिति मे आने वाले बहुत ही कतिपय है। 
पूजका शतश्ःसन्ति, भक्ताः सन्ति सहस्रशः, 
प्रसादपात्रं आश्वस्ता प्रभोर्ित्रा न पञ्चशः।। 
अर्थात्‌ पूजक तो सैंकड़ों हमे मिल सकते है। भक्ताःसन्ति 
सहस्रशः भक्तजन हजारो ओर करोड़ों मिल सकते हैँ। परन्तु 
प्रसादपात्रं आश्वस्ताप्रभोः प्रभो के प्रसाद के पात्रबनेजो होते 
हे, द्वित्रासन्ति दो या तीन ही इस संसार मेँ मिलेंगे, न पञ्चशः 
पोच नहीं मिर्लगे। इसलिये वह अनुपाय जो है, अनुपाय 1 
801 11 18 10 उपाय। यह वहां लिखा है ना “अनुदराकन्या” 
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जेसे कोई कहता है “अनुदराकन्या” यह कन्या अनुदरा है, 
इसका पेट नहीं है। इसका मतलब नहीं है इसका पेट नहीं हे। 
इसका मतलब यह है बहुत थोड़ा खाने वाली है। इसीलिये 
इसको अनुदराकन्या कहते हैँ । इसीलिये थोडा सा उपाय वहां 
हे। थोडा सा उपाय क्या है वहां अनुपाय मेँ? अनुपाय मेँ इतना 
उपाय है यह समल्लना कि कुक नहीं करनादहै,बस। ` 

के° के नै° : लेकिन आजकल जमाना जो है, स्वामीजी, आप 
जानते है कि दुनिया बड़ी आराम पसन्द हो गई हे। 

स्वामीजी ; वह अनुपाय मेँ ही रहना चाहती है? 

के० के० नै० : दुनिया चाहती है कि कुक एेसा जादू हो कि कु 
उपाय न करना पड़े ओर काम बन जाये। तो अनुपाय तक 
आप सम्मते हैँ कि कोई जरिया नहीं है उस तरह से चलना 
पड़ेगा जो तीन सीदियां है उनको 0088 करके ही आदमी 
वहां पहुंच सकता है? 

स्वामीजी : मेरौ राय मेँ तो इन सीढियों से ही चलना पड़गा। 

के०° के० न° : सीधा कोई नहीं जा सकता है? 

स्वामीजी : सीधा हे। ऊपर से जब आमन्त्रण हो, प्रभु का। 

के° के० नै० : तो वह कैसे हो? 

स्वामीजी : किसी-किसी को होता है एेसे ही, काम करते-करते, 
प्रभु का आमन्त्रण हो गया, अनुग्रह, ©140€ 07 (०१, बस 1९ 
15 21160 ६६. 

[प्र {0 8पता८/अृन्ल्लौ एलु 9 स्प एग 
0 {16 [ल ४1८ 18४८ 0) [€ छपा, 
170८गाण्ला1ला166 15 (€हा&ा1६्त्‌] 
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के० के० चनै° : यह तो आप, उर्दू मे कहते है कशप-नफसी- 
अपनी बात को घटा के कहना। यह तो दुनियां जानती है, 
आप अपने मुंह से तो कभी नहीं करेगे, लेकिन यह है कि 
कश्मीर शैवदर्शन मे, मैने ठेसा सुना है कि जो लोग पहुंचे हुए 
है, वह जो कुक नहीं जानते है, जो इस रास्ते को बिल्कुल 
पहचानते तक नहीं है, उन पर शक्तिपात करते है। तो क्या 
एेसा हो सकता है कि आपः. 

स्वामीजी : हंसते, हंसते। आप ने “` ठेसा हो सकता है। 

के० के० चनै० : एेसा हो सकता ह | 

स्वामीजी : एेसा हो सकता है, प्रभु की दया होनी चाहिये। 

के० के० नै० : तो मँ उस समय का, उस घडी का बड़ी बेसनरी 
से इन्तज्ञार करूगा। 

म० ला० कु० : ललेश्वरी, जो यहां लल्लद्यद्‌ के नाम से बड़ी प्रसिद्ध 
हे यहां कश्मीर की, उसने कहा है कि : 

छांडानलूसऽस पननिस पानस छोपिज्ञानस वोत न कांह 
लयकरमस वअचस मै-खानस बअर बअर बानअ तअ 
चवान न कांह। 

अर्थात्‌ भने अपने आप को बहुत खोजा लेकिन इस निर्विकल्पन्ञान 
की ओर मेरी पहुंच नही, मेने नही समञ्चा कि निर्विकल्प ज्ञान 
क्या हे। लेकिन जब भने अपने आपको लीनकियातोभं 
वहां उस मेखाने पर पहुंची जहां जाम बरे बरे थे लेकिन पीने 
कीकिसी में सामर्थ्य ही नहीं थी। क्या यह अनुपाय की ओर 
उसने संकेत किया है। 


स्वामीजी : यह अनुपाय की ओर। 
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म० ला० कु० : अनुपाय की ओर ही संकेत किया है? 

स्वामीजी : अनुपाय की ओर संकेत किया है। 

नी° क गु° : स्वामीजी, मे जरा विषय को बदलना चाहता हू। 
यह सांख्यदर्शन मे पचीस तत्व माने हुए है। शैवशा्र ३७ 
.(सैतीस) तत्त्व को मानता है। यह पचीस तत्तव ले आने वाला 
जो है यह शैवदर्शन का तत्त्वक्रम, यह क्या है ओर इस मे क्या 
रहस्य है? क्यो, उनको क्या आवश्यकता पड गई है २५ से 
बकर ३७ तक जाने की? 

स्वामीजी : शेवाचार्यो का यह तात्पर्य है हमे समद्याना कि केवल 
पुरुषतत्त्व तक ही संसार खत्म नहीं है। सांख्यदर्शन मे ओर 
वेदान्तदर्शन मे या योगदर्शन मेँ उन्होने सिद्ध किया है कि 
पुरुषतत्त्व तक मनुष्य पहुंच गया तो मुक्त हो गया। परन्तु 
पुरुषतत्त्व तक पहुंचकर भी मुक्त होने की आशा नहीं है। 
इसको स्पष्ट करने के लिये शेवशाखों ने ओर इसके आगे जो 
तत्व है, जो संसार मेँ है, जो संसार को जतलाते है, अर्थात्‌ 
पुरुषतत्त्व से आगे भी संसार है जिस को खत्म करना है, जिस 
को लय करना है, यह समञ्ञाने के लिये पुरुषतत्त्व से आगे, 
इन्दोँने ओर पांच तत्व लिये हे । पुरुष को आवृत करने वाले 
इन पांच तत्त्वौ को पांच 0्णाण्ा78&8 के रूपमे बता दिया है 
ओर €01*€1118 करने का जो [ऽपां हे, वह माया 
बताई है। इसलिये वह छः तत्व हो गये। छः तत्तव से जब परे 
पहुंचने लगता हे, फिर शुद्धविद्या तत्व आता है । शुद्धविद्यातत्त्व 
में भी कुक-कुक शिवभाव के समञ्ने में न्यूनता रहती हे। 
इसलिये उस को भी संसार में ही रखा है! उससे आगे ईश्वरतत्तव 
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हे। ईश्रतत्त्व मेँ भी इदम्‌-भाव का कुक-कक [्पुल्ऽशं ता! 
रहता हे। इसलिये वह भी संसार है। उसके आगे सदाशिवतत्तव 
म भी जहम्‌-भाव जो हे पा५८७8] 005८ गश1685 भलीभांति 
ठहरी रहती हे परन्तु वहां भी इदम्‌-भाव कुछ संस्कार-रूप से 
बना रहता है। इसलिये छत्तीस-तत्तव रखे है। । 

के के° नै : शब्द है “स्पन्द ओर अंग्रेजी मे उसको कहा है 
श्राश्राा 7 ८नाऽ८0प1688. उर्दू में म तर्जमा तो कर 
सकता हूं (शअऊरमिरताश - हल्का सा कांपना, कोई लहर 
आना) लेकिन वह क्या हे, यह मे नहीं जानता हः 

स्वामीजी : स्पन्द संसार भी हो सकता है, स्यन्द मोक्ष भी हो 
सकता है। स्वरूप स्थिति भी स्पन्द कहलाता है ओर स्पन्द जो 
हे वह संसार भी है। जहाँ स्पन्द का तात्पर्य है “चलन” 
(का0र्लाला7. [(0ण्लाला कभी-कभी आ सकती है, 
(10ण्लाला। संभव ही नहीं हे जब कोई भित्रदेश, भिन्नकाल 
ओर भित्न-आकार न हो। भित्रदेश, भित्रकाल ओर भितन्न-आकार 
म ही 710.चाला हो जाती है जब यह कोई चीज है, यह 
70416 करेगी। इसके लिये 9१५८ होनी चाहिये। 

के° के० नै० : हाथ की उंगलियां। 

स्वामीजी : हाथ की उगलियां अगर भंए८ कररेमी, स्पन्द करेगी । 
इसके लिये जगह होनी चाहिये। वह जगह ही संसार है। 90 
11018 15 710ण्लााला।, 16] शं [] 1626 ०010 संसार । यह 
भी स्पन्द कहलाता दै। मगर यह जो स्पन्दशाख है, हमारे 
शेवदर्शन में, यह एेसा निर्णय नहीं करता है। यह वह स्पन्द है, 
वह चलन है, जिस मे किसी भित्न-स्थान की आवश्यकता नहीं 


34 


हे! अपनेमेंही णणशभ्चजा हे। 

के° के० नै° : अपने में ही स्थान पैदा होता है? 

स्वामीजी : स्वात्मनः, स्वात्मनि स्वात्सस्थितिः। 

स्वात्मनः - अपने स्वरूप की स्थिति, अपने स्वरूप मे ओर अपने 
स्वरूप से ही, अपने स्वरूप के क्रम से ही। वह स्थिति स्पन्द 
कहलाती हे। 11 15 शण 771 115 उण्णा 7रप्राठ, 191 18 
स्पन्द | “10181108 0106, 26108 11 1§ 0) ्रध[प्रा€ 15 
स्पन्द। 

के० के नै : तो महसूस होता होगा? 

स्वामीजी : 1118 लि। गाङ. 

नी० क० गु° : यह जो कहा है :- 

““ऊर्मिरिषा विबोधाब्धिर्न संविदनयाविना”” 

इसका क्या तात्पर्य है? 


स्वामीजी : यह दृष्टान्त है। बाह्य समुद्र म जो ५७5 होती है, जो, 
1105 120१८ करती है, वहां उनमें होना चाहिये दूसरा आकाश। 


नी० क० गु° : मतलब सागर की लहर के लिये जगह होनी 
चाहिये? 


स्वामीजी : हा। सागर की लहरोँ का, चलने के लिये आकाश 
होना चाहिये। क्योकि वह लहर जो उदेगी, कहां उठेगी, किस 
मे जायेगी? 

के० के० नै०: या ऊपर सा साहिल पर। 

स्वामीजी : हां। इसलिये दूसरी जगह होनी चाहिये। दैत आ गया 
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ना वहां। मगर यह दृष्टान्त जो होता है, वह एकांमी होता है। 
यह जो विबोधाव्धि है, बोध सागर, चिद्रूपी जो समुद्र है, उस 
समुद्र मँ वैसी 110०8 है जो स्पन्द कहलाती है । वह 11065 हैँ 
जिसमें दूसरे स्थान की आवश्यकता नहीं है । इसीलिये कहा है 
“न संविद्‌ अनयाविना'” इस ऊर्मी के विना संविद्‌ नहीं है। 
ऊर्मीही सागर है ओर सागर ही ऊर्मीहै। 

म० ला० कु० : स्वामीजी आचार्य अभिनवगुप्त जी कहते हँ कि 
पृथ्वीतत्त् मे परिपूर्ण शिवभाव है ओर यहां तक कहा गया है 
कि एक मामूली घास के तिनके मे भी सारे तत्व पाये जाते हे। 
इस तरह उन्होने पृथ्वीतत्त्व मेँ ही परिपूर्ण परासंवित्‌ को स्वीकारा 
हे। जब यह बात है तो साधना मार्ग में तत्त्वो का जो आरोहक्रम 
दे, यह क्यो फिर कहा गया हे, इसकी क्या आवश्यकता है? 

स्वामीजी : मेने पहले ही बताया है आरोहक्रम ओर अवरोहक्रम, 
यह लीला हे। इसको लीलारूप मेँ हम ने जानना है वह जानने 
के लिये हम साधना करते हैँ । क्योकि जिस वक्त प्रत्यभिज्ञान 
होता हे, जिस वक्त मनुष्य को, साधक को, योगी को, प्रत्यभिस्लान 
होता हे, उस समय प्रत्यभिज्ञान करने के समय, जिस समय 
वह अनुभव करता है अपने स्वरूप का अनुभव करता है 
समाधि में, उस समय उसको एेसा अनुभव होता है कि : 
ओह! यह भें था ही, पहलेसेही था। 
इस अवस्था मे मै पहले से ही था। यह स्मृति इसको आ जाती 
हे। इस स्थिति को पुष्ट करने के लिये अभिनवगुप्त जी 
प्रत्यभिक्ञा-शाखर की टीका मे कहते हैँ - 
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स्वात्मावभासो हि न अननुभूतपूर्वः 

जो स्वात्मप्रकाश है, जिस से स्वात्मा की स्थिति प्राप्त होती है, 
स्वात्मा का दर्शन होता है, वह अननुभूतपूर्व नहीं है। 
अननुभूतपूर्व हो गया - पहले नहीं देखा है, यह बात नहीं हे 
वहां। यह पहले देख चुका है। कालान्तर मेँ उस ने भूल डाला 
हि। किस से? अवरोहक्रम से। जन उतर गया, भूल डाला। जब 
चदा, यह 'एलाग+ आ जाती है, ओ मेँ वहां ही था। [ ५४5 
{1ल< इसलिये यह साधनाक्रम तब तक ही है जब तक 
इसका प्रत्यभिज्ञान न हो जाए। प्रत्यभिज्ञान होने पर साधनाक्रम 
सारा खत्म हो जाता है। 

म० ला० कु० : इस आम आदमी को हम कैसे समञ्ायेँगे कि 
घास के तिनके मे सारे तत्तव पाये जाते है? 


स्वामीजी : घास के तिनके मे, 9०1 को देखिये। ^{071 में 


कितनी चाचष्ट है, यह 301०151 भी समञ्च सकते हेँ। 
के० के नै० : ऽधंला८८ 15 {ऽर 2 अणा [तणा त९€. 
अब स्वामीजी एक बात ओर पूछने की विनती करता हूँ कि 
यह मोक्ष है, मोक्ष के लिये योग की आवश्यकता है कि कर्म 
की आवश्यकता है। या दोनों, कर्म ओर योग की आवश्यकता 
हि? 


स्वामीजी : कर्म क्या मतलब है आपका? 
के° के० नै : जो-- जैसा हम व्यवहार, सारा व्यवहार करते हैँ 


सोचते, समस्ते है? 
स्वामीजी : अच्छा 1011४ 106 ° 7? 
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के० के० नै० : [091५ एप्0< ग 18, संसार जेसी 2011५1- 
11652 

स्वामीजी : वह 1621601 नहीं करनी चाहिये । यहां 19191510) तँ 
681 नही करना है। 

के० के° न° : मोक्ष के लिये योग भी जरूरी है ओर व्यवहार भी 
जरूरी है? 

स्वामीजी : व्यवहार भी ज्ञरूरी हे। 

नी क० गु : स्वामीजी यह जो साधना के संबन्ध में रौवशाख्र से 
दूसरे शार है उनम षड्दल का वर्णन आता है। लेकिन शेवशाख 
मे षड्दल का नहीं, यहां पर चक्रों का वर्णन आता है - 
षट्चक्र। तो इसका क्या तात्पर्य है। चक्रों से, दलों से क्या 
तात्पर्य है? 

स्वामीजी : वास्तव मे, भने भी चक्रों का ही अनुभव किया है, 
दलो का अनुभव नहीं किया है। दल वहां नहीं है। शायद 
शेवशाख्र के अन्य आचार्यो ने इनको दल कह कर इसलिये 
समज्ञाया है क्योकि 111 9८ 20४३]] 3०].68 यह दल 
नहीं है। यह 501८० है ५०९] के। यह चक्र है । वहां चक्रों 
का उदय होता हे। दलो का उदय नही होता है। ओर अभिनवगुप्त 
ने भी तन्त्रालोक के सातवें आहिक के अन्त में लिखा है :- 

इत्येष सृक्ष्मपरिमर्छनशीलनीय- 
श्रक्रोदयोऽनुभवशास््रदश्ा मयोक्तः।। 

इस प्रकार (एष) यह (सृक्ष्मपरिमर्शनशीलनीयः) सृक्ष्म अनुभूति 
से अनुभव करने योग्य है यह चक्रोदय। यह जो चक्रोदय मैने 
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कहा है, यह अपने अनुभव से ओर शघ््रौ की चष्ट सेने 
कहा है। 

के० के° नै० : स्वामीजी, आप की बात चीत शुरू होने से पहले 
मनेएक छोटी सी बात कही थी कि यह जो मेरे साथी है, यह 
आरोही हैँ । यह ज्यादा जानते हैँ । मेरा ज्ञान बहुत सीमित है।गें 
आम आदमी की तरह हूं। तो मेरे अन्दर जो जानने की प्यास 
है वह आम आदमी की प्यास है। तो थोडी देर पहले आप 
फर्मा रहे थे क्रियायोग, ज्ञानयोग, इच्छायोग, अनुपाय। एक 
जिसका बहुत चर्चा हे, हम बहुत पदृते हैँ इनके बारे मे ओर 
लोग जानना चाहते है कि वह क्या है ओर उसका कश्मीर 
शैवदर्शन से क्या रिश्ता ह - कुण्डलिनीयोगः? 

स्वामीजी : अच्छा, कुण्डलिनीयोग। 

के° के० नै° : उसके बारे मेँ कुक बताये हमे। 

स्वामीजी : वास्तव मे जो यह कुण्डलिनीयोग है तीन प्रकार से है 
रोवदर्शन के आधार पर। एक है चित्तकुण्डलिनी, दूसरी है 
प्राणकुण्डलिनी ओर तीसरी है पराकुण्डलिनी। यह रौवदृष्टि के 
आधार पर मे बताता हूं। चित्तकुण्डलिनी जो है वह कुण्डलिनी- 

` योग में मुख्यरूपता से वर्णन की गई हे। मुख्य चित्तकुण्डलिनी 
हे। ओर जो पराकण्डलिनी है वह य] कुण्डलिनी हे। 
ओर पराकण्डलिनी के साथ हमारा कोई तालुक नहीं है, न 
पराकुण्डलिनी का कोई अनुभव कर सकता है। हां, चित्त- 
कुण्डलिनी का अनुभव कर सकता है ओर प्राणकण्डलिनी 
का अनुभव कर सकता हे। बात यह है, कि जब हम अपने 
मन को एकाग्र करने का प्रयत्न करने लगते हैँ ०-2011180 
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बनाते है, उस समय यह बात होती है कि प्राण ओर अपान, 
इस डामा में मुख्य आते हैँ, प्राण ओर अपान की गति ही इसमें 
प्रधान कार्य करने लगते हैँ। किस मे? साधना में। साधनामें 
पूरा है काम इन्दी का - प्राण ओर अपान का। चटृना ओर 
उतरना, चद्ना ओर उतरना। यदि शाक्तोपाय ष्टि से प्राणापान 
का कोई तालुक नहीं है, तौ भी प्राणापान मेँ ही परिवर्तन आ 
जाता है शाक्तोपाय मे। एसे ही शाम्भवोपाय में भी प्राणापान में 
परिवर्तन आ जाता है। जब शाम्भवोपाय मेँ केवल निर्विकल्प- 
रूपता को धारण करता है आदमी एश 0] 
ध ल6685 तो फिर प्राणापान की गति (भाष भी हो 
जाती हे। बिल्कुल 116 रूपता से प्राणापान की गति चलती 
है एकाग्रता से। एेसे ही शाक्तोपाय मे भी, एेसे ही आणवोपाय 
के क्रम में भी। आणवोपाय मे प्राणापान तो मुख्यही है जो 
18016 करते है उस अभ्यास में। जब प्राणापान की गति 
सुक्ष्म होने लगती डे, शाम्भवोपाय क्रम से हो, शाक्तोपाय के 
क्रमसेहोयाआणवोपायक्रमसेहो, क्या होने लगता है? यह 
प्राणापान रुक जाता है। प्राणापान जब रुकने लगते है तो 
साधक को यह दिखता है कि मुञ्चे शायद अब मरना है । 118 
18 1116 1291 प्ागाला। 70 एेसा अनुभव होने लगता है। पर 
इसका जो गुरु होता है, अगर गुरु कच्चा न हो, तो फिर यह 
करिबद्ध रहकर होता है वहां। डरता नहीं । वहां जो डर गया तो 
वह फिर व्यथित हो जाता है। बस समाधि को छोडता है ओर 
जगत में ही आता है। वहां डरने की बात नहीं है। ओर मरने 
काभी कोई डर नहीं है। जब यह प्राण रुकने लगते हैँ तो फिर 
सुषुम्राधाम में यह चले जाते है| सुषुम्राधाम में (लया2] श्ल 
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हे यहां। सुषुम्राधाम मेँ प्राणापान कौ गति 1४७] हो जाती है। ` 
वह नीचे चले जाते है ओर मूलाधार स्थान पर जब {0प्०]॥ 
करने लगते हँ तो एकदम णफ॑भं जैसा लगता है, ठप. 
{70 जैसे वह 10५ होता है पएूवातऽ इधर अता] के जगे 
भी। 

के० के० नै : यह फव्वारा किस चीज्ञ का है, रोशनी है, क्या है? 

स्वामीजी : न रोशनी हे, यह फव्वारा हे 111 ¡एदा ग 0158 
आनन्द, चिदानन्द। चिदानन्द के रूप मेँ ही यह फव्वारा चलता 
हे ^ (75 15 01160 {€ ऽ{ं€ त चित्तकुण्डलिनी। 
अब प्राणकण्डलिनी के विषय मेँ थोड़ा सा मेँ निर्णय करूगा। 

के° के° नै० : जी। 

स्वामीजी : प्राणकण्डलिनी का जागरण उसको होता है जो 
चित्तकुण्डलिनी का अधिकारी न हो। जिसको चित्तकण्डलिनी 
का जागृत न हो, उसको बहुत अभ्यास करने के बाद 
प्राणकण्डलिनी जागृत होती है। जो चित्तकुण्डलिनी का 
अधिकारी नहीं होता हे। प्राणकुण्डलिनी जब जागृत होती है 
फिर क्या होता है, जब इसकी गति सूक्ष्म होती है, प्राणापान 
को गति जब सुक्ष्म होने लगती है तो फिर यह प्राण रुक जाते 
हे, रुक कर फिर चले जाते है उस सुषुम्राधाम मे। फिर क्या 
होता है? फिर मूलाधार से वही फव्वारा उठने लगता है। मगर 
वह फलव्वारा ठेसा नहीं लगता ह जेसा पहले उठा था - 718 
18811 200४८ 116 88५८ ग श्ण] एेसे नहीं वह फव्वारा 
उठता हे। 811४, ए( एेसे, एेसे प ]य1८5 । पहले मूलाधार 
चक्र पर आ गया। वहां मूलाधारचक्र पर जब वह 10८] करता 
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हे, वहां चक्र हिलने लगता है, एक ५4७ हिलने लगता हे। 
प्ल, प्रग साधक, €्शलांला८९8 10ण्लाला{ ता ४५६६ 
ओर अन्दर से उसकी आवाज्ञ भी सुन सकता हे, योगी। उस 
चक्र के, हिलने की। जैसे हम पंखे के हिलने की आवाज सुन 
सकते है, एेसे ही वह सुनता है उस चक्र के हिलने की 
आवाज । फिर एेसे ही थोडी देर के नाद एक दूसरा |थ}< होता 
हे, फिर यह फव्वारा उठ जाता है ऊपर - 7116 पलप) पीठा 
11158 - ७०५ 0०860७85 फिर दूसरा चक्र एेसे ही घूमने 
लगता है। उस समय दो चक्र उसको अगापा†शल०प७]४ घूमने 
लगते है । दौ चक्रों की आवाज्ञ वह सुनता दे चलते हुये। एसे, 
एसे ही सब षर॒चक्रोँं का उदय होता है। इसका नाम दै 
प्राणकुण्डलिनी। इस प्राणकुण्डलिनी से योगियो को सिद्धियां 
प्राप्त होती हे। 

अब इसका दूसरा रूप। इसका भी अधिकारी जो नहो, जो 
निकृष्ट योगी हो। निकृष्ट - मन्द योगी, छोटे सत्तर का योगी हो, 
उसको भी ेसी गति होती है, जब यह प्राण 7४51 होता है 
(भगवान्‌ सभों को बचाये) नीचे चला जाता हे, नीचे से वह 
फव्वारा नहीं उठता है। क्या होता है, फव्वारा कुक नही, 
भूमध्यचक्र 710१्याथ)† करता है । यहां से, दो भोहो के बीच 
मे, यह घूमने लगते है ओर नीचे वाले चक्र घूमने नहीं लगते 
ह । फिर नीचे की ओर यह ¡८8 आते है । मगर 1188711 
5116 वहां अनुभव नही कर सकता हे आदमी। 


के० के० नै०: तो इसमें क्या होता है, कष्ट होता है? 
स्वामीजी : कष्ट नहीं होता है। ८ ०0४४ यह एेसे जेसे ००८- 
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16 910५६. एच्त््टपि] लल्ला 500८८ जब वह हिलने 
लगता है। ल] में 1€06€पि] 310८८ उसको अनुभव मेँ 
आता है। 

के° के० नै° : पहले दोनों मे आरोह है, इसमे अवरोह है? 

स्वामीजी : इसमे अवरोह करके फिर अवरोह है। अवरोह एक हो 
गया जब प्राणापान हो गया, नीचे चले गये। ऊपर नहीं उठते 
हिं । फिर यहां से फिर नीचे चले जाते है। यह चक्रं केरूपमे। 
एसे ही चक्रं के रूप में मूलाधास्चक्र भी हिलने लगता है। 
फलस्वरूप इसका कुछ तात्पर्य नहीं निकलता है बल्कि इससे 
आगे जाकर उसको समाधि का अभाव ही रहता है जन्मभर। 

के° के० न° : इसका फायदा क्या है? 

स्वामीजी : कुक नहीं । इसका फायदा नहीं होता है। 

के० के० नै० : तो जब हम आम लोगों को बतायं कि जौ स्वातन्त्य 
सिद्धान्त है काश्मीर शेवदर्शन का, अहम सिद्धान्त, उसके बरे 
मे उनके कुछ शक शुबात अगर हो तो वह भी आप दूर करं 
आजः 

स्वामीजी : स्वातन्त्य है ऊपर से नीचे उतरना। ऊपर से नीचे 
उतरा, कैसे उतरा? स्वातन््य से। 

निजशटक्तिवैभवभरात्‌ अण्डचतुष्टयं इदं विभागेन। 
शक्तिर्मायाप्रकृतिपृथ्वीचेति प्रभावितं प्रभुना।। 

जो प्रभु है, भगवान्‌ शिव है, शङ्कर हे, कृष्ण है या कोई भी, 
[भगवान्‌ तो एक ही है], उसने [निजशक्तिवैभवभरात्‌] अपनी 
जो स्वातन्त्यशक्ति है, उसके वैभव, जो उसका विभव है, उसका 
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छु0ा151011, उस चऽ 0) से उसने जगत को रचाया है। 

के० के० नै° : इच्छाशक्ति? 

स्वामीजी : नहीं! स्वातन्त्य शक्ति से जगत की रचना की है। किस 
जगत कौ? [शक्तिर्मायाप्रकृतिपृथ्वीचेति प्रभावितं प्रभुना] 
शक्ति-अण्ड, माया-अण्ड, प्रकृति-अण्ड ओर पृथ्वी-अण्ड। 
पृथ्वी-अण्ड में पृथ्वी-तत्व हैँ । छत्तीस-तत्तवो मे से पृथ्वी-अण्ड 
में पृथ्वी-तत्व का अन्तर्भाव है ओर जल-तत्व से लेकर 
प्रकृति-तत्व, प्रकृति-अण्ड मेँ इन तत्व का अन्तर्भाव है। ओर 
पुरुष-तत्व से लेकर माया-तत्त्व तक, माया-अण्ड मे अन्तर्भाव 
हे। ओर शक्ति-अण्ड मे शुद्धविद्या, ईश्वर, सदाशिव ओर 
शक्ति-तत्व का अन्तर्भाव हे। ओर उस स्वातन्त्य को सिद्ध 
करने के लिये इस स्वातन्त्य का होना चाहिये। लीला वही हूर 
जो उतर भी सके ओर उतर कर चद भी सके। 

के° के० नै० : यह बहुत से जो धर्म है उनमें एक बात यह कही 
जाती, थोडी देर पहले कुकिलू साहब बात कर रहे थे कि यह 
जो हमारी आम जिन्दगी है उसके कर्म जो हैँ इसमे अच्छे होगे 
तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे होगे बुरा फल मिलेगा) ओर धर्मो 
मे डर की भावना, अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग मे जावोगे, बुरे 
कर्म करेगे तो नरक मे जावोगे। तो जितनी देर सेमे आपसे 
बात सुन रहा हू! आप ने एक बार भी मुदे नहीं डराया। तो 
क्या यह बताये कि [टवा कंश) जो है इसमे उर 
काकोई स्थान हैया नहीं है? 

स्वामीजी : नहीं, डर नहीं है, यह लीला है। 

के° के० न° : तो इसमे किसी को कोई, यह स्वर्ग ओर नरक 
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वालाजो चक्र दैः 

स्वामीजी : नहीं, स्वर्ग नरक नही, 

स्वयं ब्चाति देवेशः स्वयंचेवविमुच्यते। 
स्वयं भोक्ता स्वयं ज्ञाता चेवोपलक्ष्यते।। 

यह लीला समद्ना। यह सारी लीला है । ^5 108 25 11 15 861 
9 छपरा (दवा०ाः 15 [.गत्‌ 511५8, हम तो उसकी € 
वणा है| [जप आा+8 ने हमे पेदा किया है। प्र९ 15 (ण 
शिल. प्र०फ् छना 06 0८509 5 तो यह नार कभी नहीं 
होना चाहिये, पुत्र अपने पिता से कभी डरता है क्या? 

के० के० नै° : बहुत से धर्म है अपने देश में बल्कि दुनिया मे, यह 
कहते है कि मुक्ति का रास्ता अगर चाहिये तो भोग का रास्ता 
छोडो। शैव-धर्म कहता है कि भुक्ति ओर मुक्ति साथ-साथ 
चल सकते हे। तो अगर भोग को छोड सके आदमी तो फिर 
एक बन्धन टूट जाता है। तो आप यह बतायं कि यह बन्धन 
टूट जाता हे। तो आप यह बताये कि यह बन्धन को पहने- 
पहने मुक्ति कैसे हो सकती है? 

स्वामीजी : बन्धन जो है ना वह 0105४ है। 

स्वामीजी : नही, बन्धन जो है, जीव को जो बांधने का साधन दहै 
वह भोग की 00 हे। वह भोग नहीं है। 1157 भोग 
नहीं हे बन्धन। भोग से बन्धन नहीं होता है। (णा०७फ से 
बन्धन रहता है। 

के० के० नै : (प०$ का मतलब अज्ञान? 

स्वामीजी : नहीं । (प्ा०अ॥ भे कभी समञ्ाऊंगा आपको। (४ 
1109 का मतलब यह है, ने भोग-साधन का एकदम एक 
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बार ही त्याग किया। अपने आप से कहां बस चलो, यह बस 
गंदा व्यवहार है, इसको छोदौ। (पा105$ 18 करती है। 
मानसिक-स्थिति मे इसकी 01051 बनी रहती हे। किस 
की 00819 “कि किस-किस भोग को भने छोड़ा है? 
फलतः उसने उसको पकड़ा है। इसीलिये अभिनवगुप्त ने ` 
भगवद्रीता के दूसरे अध्याय के अन्त मे यह सिद्धान्त हमर ` 
सामने रखा है :- 
अहो नु चेतसश्चित्रा गतिस्त्यागेन यत्किल। 
आरोहत्येव विषयन्छेयंस्तांस्तु परित्यजेत्‌।। 

[अहो नु चेतसश्चित्रा गतिः] अरे भाइया, सुनो मन की गति जो है 
वह बहुत ही आश्चर्यमय गति हे। बहुत ही कठिन समञ्चने 
योग्य है मन की गति। [त्यागेन यत्किल] भोगों को जिस ने 
त्याग किया [आरोहत्येव विषयान्‌] उसके ऊपर सारे भोग आ 
गये। (10871 बनी रहती हे । [हेयंस्तांस्तु] जो भोगों मँ फस 
गया [परित्यजेत्‌] वह मुक्त हो गया। उसको एक तिनका भी 
इसका चाव नहीं रहता। बिल्कुल उसको नफरत हो जाती है 
इन भोगों की। इसलिये उसने छोडे। इस सिद्धान्त को प्रधान 
आश ने माना है - नहीं, त्यागने से कुछ फायदा नहीं है। 
त्यागने से राग आ जायेगा ओर पकडने से त्याग आ जायेगा। 
रखो एेसे ही। 50 171 पल) कव फल आ [12060 ए णपा 
1485, 0 छपा (ल्वील बस 2० ग 116 (9. (115 18 
116 1111 पवक. 

के° के° नै० : शेव-धर्ममे ही दक्षिणमें भोग को छोड्ने की बात 
हे, तो वह भी तो शेवधर्म काएक रूप है? 
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स्वामीजी : वह त्रिक-शास्तर नहीं है। त्रिक-शास्त्र में वह वर्णन नहीं 
कियाहै। 

के° के° नै° : लेकिन शैव-धर्म ही तो है? 

स्वामीजी : हां शैव-धर्म है-पाशुपत-मत। पाशुपतमत उसको 
माना गया है। वह पाशुपतमत है। । 

के° के० नै० : तो उसका ओर इसका फर्क क्या है। आम आदमी 
के लिये? 

स्वामीजी : वह द्वैत-शाख्र है। जहां तक अद्रैत का ताहुक है, 
अद्वितशाख्र का संप्रदाय केवल त्रिकशाख मे ही देखेंगे, ओर 
कीं नहीं! 

के०° के० नै० : महान्‌ लेखक राहुल सांकृत्यायन की ०0५ ५8- 
{1011 ह, पता नही कहां तक सही है या नही, कि 31191181 
जो है दरअसल पहले जो बैद्धधर्म था उसी का एक रूप हे। 
बुद्ध को हरा के शिव को रख दिया। एेसा उन्होने ०४७५९ 
किया है। आप की इसके बरे मे क्या राय है? 

स्वामीजी : कोई ठानि भी नहीं हो सकती है यह मानने में। बुद्ध 
कीजोहै वह भीशिवदहीहै क्योकि भँ ने पहले ही आपसे 
निवेदन कियाहैकिजोभीसंसारमेहै वहशिवकाही 
स्वरूप है। एक स्वरूप से, या दूसरे स्वरूप से, शिव ही शिव 
हे। । 

के° के० नै० : इसी बात को ले, स्वामीजी, तो यह हम लोग जो 
मरे-मारे फिरते हैँ, कभी इस तीर्थ पर, कभी उस तीर्थ पर, 
कभी इनके दर्शन, कभी उनके दर्शन, जब सभी जगह यही 
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कुछ है तो कहीं आने-जाने की क्या जरूरत है? 

स्वामीजी : करीं आने-जाने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने 
मन को साफ करके रखिये ओर वहा बस उससे आलिंगन 
कीजिए जो चिदानन्दस्वरूप, भगवान शङ्कर है, आप के हदय 
मेजोवास करते हेै। । 

के० के० नै० : यह जो थोडी सी आपनेषछोरीसीशर्तरखीहैदो 
तीन शब्दों मे, यह बडी मुश्किल है। यह बताइये मन को साफ 
कैसे करे? 

स्वामीजी : परेशानियां, एेसी सारी बातें छोड दीजिये। {11०86 
1111185 26 101 16600ह0126त ए४ 31189151. नानकजी भी 
कहते हैँ -: “नानक रबसंभाल सबगल अच्छी" 
अरे नानक। उस रब को संभालो,फिर जो करोगे, वह ठीक ही 
ठीक है। 

के० के० नै० : स्वामीजी प्रश्न तो जो कुछ हमारे मनमें उठे थे हम 
ने आप से पूहे। सभी सवाल ओर जो जवाब हमे मिले, उनसे 
तसल्ली हुरई। ओर सुनने वालों को भी उससे फायदा हुआ 
होगा। लेकिन सवाल से फिर सवाल ओर जवाब से फिर 
सवाल पेदा होते है, तो यह सिलसिला तो चलता है। 

जो इस ख्याल से भी कि आपको हम ज्यादा थकायं नहीं, आपका 
बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने बहुत कृपा की हम पर। 

` स्वामीजी : भगवान की दया से। 


॥ जय गुरुदेव 
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